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शि द 
क्षा और विद्या 


में 
क्या 
अंतर है 


ब्रह्मवर्चस 


“शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है” ,लघु पुस्तिका 
ब्रह्म॒वर्चस द्वारा सम्पादित “पंडित श्रीराम शर्मा -दर्शन 
एवं दृष्टि” पर आधारित एक बहुत ही सरल पुस्तक है 
जिसमें शिक्षा और विद्या के अंतर को समझने का प्रयास 
किया गया है। 2042 में ब्रह्म॒वर्चस द्वारा प्रकाशित 474 
पन्नों की पुस्तक को एक विशाल ज्ञानग्रंथ कहें तो कोई 
अतिश्योक्ति नहीं होगी। 


यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन और हमारी वेबसाइट पर 
पोस्ट हुए कमैंट्स इस पुस्तक की लोकप्रियता के साक्षी 


हैं। 


आशा कर ते हैं हमारे पाठक इस पुस्तक को पसंद करेंगें। 


धन्यवाद्‌ 
ज्ञानवान और ज्ञानहीन यत्ष्य में अंतर: 


हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य 
पूछते हैं: ज्ञानवान और ज्ञानहीन मनुष्य में क्या अंतर 
है? ज्ञानहीन होने के कारण मनुष्य सदैव निम्न स्तर का 
ही गिना जाएगा। ईश्वर ने कितनों को ही जीवन दिया 
हुआ है। मक्खी,मच्छर, कीड़े, मकोड़े- सभी में भी तो 
जीवन है; मेढ़क में भी जिंदगी है, मछली में भी जिदंगी 
है, कछुए में भी जिदंगी है,चिड़िया में जिदंगी है, तो 
फिर हम उन्हें निचले स्तर का क्‍यों मानते हैं, क्योंकि 
उनमें केवल एक ही कमी है। वह कमी है, “ज्ञान की 
कमी।” 


मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया है। ज्ञान के कारण, 
मननशील होने के कारण, विचारशील होने के कारण 
ही मनुष्य का स्तर ऊँचा उठा है। कल्पना कीजिए 
प्राचीनकाल में जब मनुष्य वनमानुष रहा होगा, जब 
उसको ज्ञान नहीं रहा होगा, सामाजिकता का ज्ञान नहीं 
रहा होगा, जीवन की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहा 
होगा, अपनी गौरव-गरिमा गुण, कर्म, स्वभाव की 
विशेषताओं के बारे में जानकारी नही रही होगी, तो 
कैसा होगा। क्‍009 ० £४०।७॥० के मालिक चार्ल्स 
डार्विन के अनुसार जो मनुष्य आज सृष्टि का स्वामी 
बना बैठा है, बन्दर की औलाद होने के कारण बंदर जैसा 
ही रहा होगा। बंदर से चलकर मनुष्य तक की यात्रा में 
हाथ,पाँव, नाक, कान,आँख आदि की बनावट में कोई 


ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। सबसे बड़ा अंतर जो दिखाई 
तो नहीं देता लेकिन सब कुछ उसी अंतर के कारण हो 
रहा है; वह है “ज्ञान का अंतर।” प्राचीन काल की तुलना 
में आधुनिक मनुष्य का ज्ञान बढ़ता ही चला गया है/जा 
रहा है। 

ज्ञान की दो धाराएं- शिक्षा और विद्या : 


ज्ञान की दो धाराएँ हैं और दोनों को ही बढ़ाया जाना 
चाहिए। एक वह धारा है, जो हमारी “जीविका” प्राप्त 
करने के काम आती है। उसको शिक्षा कहते है। 
लोकव्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। बच्चों 
को जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, वह शिक्षा पढ़ाते हैं। 
शिक्षा का मतलब है उनको लोकाचार आए। उनको यह 


मालूम पड़े कि संसार का बनावट क्या है? भूगोल क्या 


है? इतिहास क्या है? दुनिया में इंसान के चालचलन 
का क्‍या हो रहा है? दुनिया में किस तरह के उतार- 
चढ़ाव आते रहे हैं? यह हम इतिहास से सीखें। पेड़ कैसे 
पैदा होते हैं? यह सृष्टि क्या है? राजनीति क्या है? 
समाज क्या है? नागरिक कर्त्तव्य क्या है? जीविका 
उपार्जन कैसे करना चाहिए? अर्थशास्त्र क्या है। इस 
तरह की बातें सीखकर हम “जीविका उपार्जन” (&धव7॥ 
8 ॥शं॥6) कर सकते हैं और जीविका उपार्जन की तरह 
से लोक व्यवहार में प्रवीण हो सकते हैं। लोक व्यवहार 
में प्रवीण बनने के सम्बंध में और जीविका उपार्जन के 
सम्बंध में जहाँ से हमें जानकारी मिलती है उसे “शिक्षा” 
कहते हैं। शिक्षा तो सदैव ही आवश्यक रही है, शिक्षा न 
होगी तो मनुष्य अपना पालन पोषण कैसे करेगा, अपनी 


संभाल कैसे करेगा, समाज के साथ तालमेल किस तरह 
बैठा पाएगा,लोक व्यवहार के लिए अपनी बुद्धि का 
उपयोग किस तरह कर पाएगा। जीवन की इस रेस में 
००॥॥066 करने के लिए शिक्षा तो निसंदेह आवश्यक 
है। 

शरीर को जीवित रखने के लिए, भौतिक जीवन को 
ठीक ठाक बनाए रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी तो 
है,लेकिन केवल भौतिक जीवन ही तो जीवन नहीं है। 
भौतिक जीवन में जब रेस लगना आरम्भ हुई, #69/9॥6 
बढ़ते ही गए, मानवी मूल्यों का पतन होता ही गया 
और आज यह स्टेज आ चुकी है कि “ज्ञान की देवी 
सरस्वती लुप्त होती जा रही है और पदार्थ की देवी 
लक्ष्मी का बोलबाला है।” 


भौतिक जीवन के इलावा हमारा एक और जीवन भी तो 
है, जिसको हम “आध्यात्मिक जीवन” कहते हैं। मनुष्य के 
भीतर चेतना भी तो है, आत्मा भी तो है, विवेक भी तो 
है, भाव संवेदनाएँ भी तो हैं। इन सब को ठीक हालत में 
रखने के लिए हमें “विद्या” की ज़रुरत पड़ती है। विद्या 
ही ज्ञान की दूसरी धारा है। अगर हम विद्या को पूरे 
नाम “अध्यात्म विद्या” से सम्बोधन करें तो कोई भी हर्ज़ 
नहीं है। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहने में भी कोई हर्ज 
नहीं है, गायत्री कहें, प्रज्ञा कहें तो भी हर्ज नहीं है। 

विश्व की अनेकों जानकारियों के बारे में ज्ञान रखने 
वाले न जाने कितने ही मनुष्य मिल जाएँ जो बहुत ही 
होशियार हैं। एक से एक होशियार और समझदार 
मनुष्य मिल जायेंगें। किसी और स्थान की तो बात ही 


क्या,कैदखाने में, जालसाजों में पढ़े लिखे ही ज्यादा होते 
हैं। नासमझ आदमी तो जालसाजी नहीं कर सकता। 
नासमझ मनुष्य तो छोटी- मोटी जेबकटी ही कर सकता 
है। दुनिया में जो भी बड़ी-बड़ी जालसाजियाँ हुई हैं, 
अधिकतर पढ़े-लिखे लोगों ने ही की हैं। हम शिक्षा की 
बात नहीं कर रहे, शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक 
है,सम्मानीय है। 


यह चर्चा विद्या के बारे में की जा रही है। विद्या के 
महत्त्व के बारे में की जा रही है, अगर सही मायनों में 
विद्या का मतलब समझ आ जाए तो फिर कहना ही 


क्या। 


विद्या का अर्थ / 


विद्या का अर्थ है अपने विचारों का सही प्रयोग करना। 
आप अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करें। 
साधनों का प्रयोग कैसे करें, परिस्थितियों को कैसे हैंडल 
करें, मिले हुए पदार्थों का कैसे प्रयोग करें,अनचाहे 
पदार्थों और साधनों को खरीद-खरीद कर, उनके बोझ 
तले दबे जाना और फिर झुंझलाहट में यही कहना “ 
समय किसके पास है, पैसे का तो पता ही नहीं चलता 
कहाँ जा रहा है, बरकत ही नहीं है ,दिन रात कड़ा 
परिश्रम करके भी भूख और लालसा बढ़ती ही जा रही 
है आदि आदि” 


ज्ञान की इसी धारा का नाम विद्या है। ज्ञान की इस 
धारा को प्राप्त करने के लिए सामान्य लोकज्ञान से काम 


नहीं चलता। मनुष्य को ऊँचे स्तर पर बैठकर चिंतन 


करना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि मनुष्य की 
गरिमा और महत्ता की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, 
ज्ञान की इस धारा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
क्या करना चाहिए, बस इसी प्रयास का नाम विद्या है। 
मनुष्य को जब यह विद्या मिल जाती है तो वह धन्य हो 
जाता है। 


शास्त्रों में विद्या की महत्ता के लिए क्‍या कुछ नहीं कहा 
गया है, विद्ययाशमृतमश्रुते अर्थात विद्या अमृत है, जिसे 
ज्ञान की इस धारा (विद्या) की समझ आ गयी वोह तो 
अमरत्व को प्राप्त कर गया। जो मनुष्य किसी स्थिति/ 
समस्या का ठीक तरीके से उचित और अनुचित हल 
जानता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। 


अगर मनुष्य को यह मालूम हो जाए कि समस्याएँ कहाँ 


से पैदा होती हैं तो जीवन सुखमय होते एक पल भी 
नहीं लगेगा। 


यह मनुष्य की अज्ञानता ही है कि उसे इस बात का ज्ञान 
ही नहीं है कि परिस्थितियों के कारण समस्याएँ पैदा 
नहीं होती हैं, दूसरों के कारण समस्याएँ उत्पन्न नहीं 
होतीं, बल्कि मनुष्य की अपनी मनःस्थिति परिस्थितिओं 
के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकतर लोगों को यह साधारण 
सी बात/ तथ्य समझ नहीं आती, यही है अज्ञानता। जब 
मनुष्य अपनी अज्ञानता के वशीभूत औरों को कोसना 
बंद कर देगा तो जीवन स्वर्गीय बनते देर नहीं लगेगी। 


इस सत्य को जानने के लिए महापुरुषों के इतिहास से 
सहायता मिल सकती है। हम आसानी से जान सकते है 
कि समस्याएँ कहाँ से उत्पन्न हुई और वोह मनुष्य किस 


तरीके से आगे बढ़े, कौन से मार्ग का चयन किया। 
अब्राहम लिंकन,जार्ज वाशिंगटन,गाँधी जी, महात्मा 
बुद्ध का इतिहास तो सर्व विदित है। इन सबकी 
परिस्थितियों में क्या विशेष बात थी ? इन महापुरषों 
की परिस्थितियां सामान्य लोगों के बराबर या उनसे 
भी गई गुज़री थीं, लेकिन गई गुज़री परिस्थितियों में 
भी उनकी मनःस्थिति इतनी उच्च कोटि की थी किन 
जाने कहाँ से उठे और कहाँ से कहाँ बढ़ते ही चले गए। 
शंकराचार्य में क्या विशेषता थी, समर्थ गुरु रामदास में 
क्या विशेषता थी, कबीर की क्‍या परिस्थितियाँ थीं, 
हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा जी की क्या 
परिस्थितियां थीं, केवल मनःस्थिति थी, विवेकशीलता 


थी, साहस था, कर्तव्यपरायणता थी, निष्ठा थी। अगर 


मनुष्य की मनःस्थिति में विवेक का वास हो जाए तो 
वह अपनी समस्याओं को हल स्वयं ही कर सकता है, 
किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने या किसी दूसरे को 
कोसने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विवेकशील 
होने पर मनुष्य अपनी क्या, दूसरों की समस्याओं को 
समाधान कर सकता है।अपने साधनों और पदार्थों का 


ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। 


ईश्वर ने मनुष्य को जिन सम्पदाओं से मालामाल किया 
हुआ है उसे तो ज्ञान भी नहीं है। मनुष्य के पास श्रम है, 

समय है, अच्छा सदृढ़ शरीर है, बढ़िया कुटुंब मिला हुआ 
है, अच्छा कार्यक्षेत्र मिला हुआ है और न जाने क्‍या क्‍या 


मिला हुआ है। 


इतनी सम्पदाओं के बावजूद स्थिति यह है कि उसकी 
भूख और अधिक बढ़ती ही जाती है, उसे उचित और 
अनुचित का समाधान निकालना ही नहीं आता,क्या 
करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,नज्ञान ही नहीं है। 
मनुष्य बस यहीं पर भटक जाता है और कहाँ से कहाँ 
पँहुच जाता है। जो उसे करना चाहिए वह कर नहीं 


पता और जो नहीं करना चाहिए, वह कर देता है। 


इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि मनुष्य 
के पास विशेष तरह का अनुभव, जिसे हम विवेक कहते 
हैं'नहीं है। इसी विवेक/ अनुभव/ ज्ञान का अर्थ यहाँ 
विवेक है। ज्ञान का अर्थ वह नहीं है, जिसे नॉलेज कहते 
हैं। ज्ञान का अर्थ है ५४/5५0॥; यदि हमारे पास 
४/५००॥ है तो हम हर चीज को उचित और अनुचित 


की कसौटी पर कस सकते हैं और सिर्फ उसी चीज को 
अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, जो करनी चाहिए, 
जो उचित है। 


ज्ञान की इस धारा को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार स्थित 
देव संस्कृति विश्वविद्यालय में [6 |(8607शा( 
का ०07]0५।509 कोर्स कम्पलीट करना पड़ता है, 

पहले इस कोर्स का नाम /४[ 0 ।|/४॥६ हुआ करता था। 
इस कोर्स के कंटेंट से ही परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता 
और ७५७0० का ज्ञान हो जाता है। विद्या के ज्ञान में 
४ ०0।|५ं74 की बात होती है जबकि शिक्षा के ज्ञान 
में ६०॥॥ ण ।५ा॥१ की बात होती है। 


विवेक क्या है . 


विवेक यानि /४/|5७०7 पर चर्चा करने से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि विवेक का अर्थ है उचित/अनुचित की 
पहचान। जब तक हमें उचित/अनुचित का भेद नहीं 
समझ आएगा, इस भेद को अपने जीवन में उतारना 
नहीं आएगा,हम अनुचित का विरोध करने का साहस 
नहीं बटोर पायेंगें, हम लाखों करोड़ों अन्य लोगों की 
तरह लीक ही पीटते जायेंगें। हम यही कह कर कि “ 
हमने क्या लेना है” पल्‍ला झाड़ कर, कन्नी काटकर 
अपनी राह निकल जायेंगें। क्या हमारे जीवन का यही 
उद्देश्य है, मिलियन वर्षों की ७४०।५७॥०॥ के बाद, कीड़े- 
मकोड़ों से ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की पदवी कन्नी 
काटने के लिए मिली थी। कदापि नहीं ! विरोध करने के 
लिए साहस बटोरना पड़ता है, अनुचित के प्रति आवाज़ 


उठानी पड़ती है, समाज से टक्कर लेनी पड़ती है, जीवन- 
यज्ञ में अपने कर्तव्य की आहुति देनी पड़ती है। केवल 
ऐसा करने पर ही मनुष्य स्वयं को ईश्वर का राजकुमार 


कहलाने का हकदार बन पाता है। 


मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी और कठिनाई यह है कि 
वह नकलची बंदर की भांति दूसरों को काम करते 
देखकर उन्ही के रास्ते पर चलना आरम्भ कर देता 
है,बंदर की औलाद जो ठहरा। यह तो भेड़चाल हुई न, 
हम मनुष्य हैं, कोई भेड़-बकरी नहीं। अक्सर देखा गया 
है जिस तरफ भीड़ चल रही होती है, बाकि भी ( बिना 
कुछ सोचे समझे ) उसी दिशा में चलना आरम्भ कर देते 
हैं। जहाँ ज्यादा लोग चलें वहीं हम चलें, जो दूसरे लोग 


करें वही हम करें, जो दूसरे लोग कहें, वही हम कहें। यह 
भी कोई जीने का ढंग है, कदापि नहीं। 

अगर विवेक है, बुद्धि है, विद्या है,समझदारी है, 
आध्यात्मिकता है तो मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति के 
बारे में गुण के हिसाब से,मूल्यांकन करके,परिणाम की 
86४०/|५४॥०ा करके, स्वयं विचार करना चाहिए। 
स्वतंत्र चिंतन ( ॥0070०70७7 (॥/076 ) इसी का 
नाम है। अगर किसी के पास स्वतंत्र चिंतन करने की 
क्षमता है, तभी तो वह उचित/अनुचित का मूल्यांकन 
करने की क्षमता रख सकता है। 

बहुत से लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां 


ले लेते हैं, समाज में नाम भी अर्जित कर लेते हैं, गर्व भी 
महसूस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी 


उपलब्धियों पर गर्व अनुभव करना कोई बुरी बात नहीं 
है लेकिन मनुष्य को विद्या से वंचित रहने के अभिशाप 
से मुक्ति पानी चाहिए। अगर मनुष्य ने माँ गायत्री की 
महत्ता को पहचान लिया है तो उसे उसका वाहन 


बनना बहुत ही आवश्यक है। 


यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम 
शर्मा आचार्य जी ने कठोर तप साधना करते हुए,अनेकों 
लोगों के विरोध का सामना करते हुए गायत्री साधना 
सर्वसुलभ बना दी। अभी कल की ही बात कि महिलाओं 
को गायत्री साधना करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 
उस महान गुरु ने महिलाओं को गायत्री साधना के लिए 


वोह आदर सम्मान प्रदान कराया कि आज शांतिकुंज 


(एवं अन्य देवमंच) में दैनिक यज्ञ का संचालन देवमंच 
पर विराजमान हमारी आदरणीय बहिनें ही करती हैं। 


आत्म कल्याण का मार्ग है विद्या / 


गायत्री के वाहन की मुख्य विशेषता यह है कि वह 
नीर (पानी) और क्षीर (दूध) को अलग कर देता है। जो 
कुछ भी मिलावट है, घपला, गुड़गोबर मिला हुआ है 
उसे अलग कर देता है। कहीं-कहीं सच्चाई की झलक 
दिखाई पड़ती है लेकिन उसी के साथ बेईमानी का 
कितना ही गहरा पुट दिखाई पड़ता है। सच्चाई को 
बेईमानी से कैसे अलग करेंगे। आपकी विवेकशीलता के 
माध्यम से यह संभव है कि आप दोनों को अलग कर दें। 
ऐसा न करने पर, दूध और पानी मिलते ही चले जायेंगें, 
सच्चाई की थोड़ी सी झलक और बेईमानी का अधिक से 


अधिक माद्दा मिलते रहेंगें और ऐसा ही संसार बनता 


चला जायेगा। 


अधिकतर लोग इसे लोक व्यवहार कहते हैं, 
दुनियादारी कहते हैं, इस दुनियादारी के आगे घुटने टेक 
देते हैं। विद्या के सम्बन्ध में परम पूज्य गुरुदेव का 
सन्देश यही है; आप ऐसा मत कीजिए और हंस बनने की 
कोशिश कीजिए । अपने समय का सदुपयोग करना 
सीखें, अपने शरीर का उपयोग करना सीखें, अपनी 
बुद्धि का सदुपयोग करना सीखिए, अपने प्रभाव का 
सदुपयोग करना सीखिए। ईश्वर ने उपहार के तौर में 
हमें जो कुछ भी दिया है, उन सबका ठीक से प्रयोग 
करना सीखिए। यह सब आपकी सम्पदाएँ हैं, इनका 
सही प्रयोग करना सीखने का प्रयास तो कीजिये। जिस 


क्षण आपने यह गुरुमंत्र सीख लिया, देख लेना जीवन के 
प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जायेगा। दृष्टिकोण 
बदलते ही आपके समक्ष खड़ा समस्याओं का विशाल 
पर्वत चूर-चूर होकर गिरने में कुछ भी समय नहीं 
लगेगा। वह ढेरों की ढेर समस्याएँ जो कभी आर्थिक तंगी 
के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी मान अपमान 
के रूप में हमारी रातों की नींद डिस्टर्ब किये जा रही 
हैं,आवसाद दिए जा रही हैं, एकदम उड़नछू हो जायेंगीं। 
आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप उन सारी 
समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं, अगर आपने स्वयं 
को सही करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया और समझदारी, 
बुद्धिमत्ता को अपने जीवन में धारण कर लिया तो 
निश्चय ही यह बोझिल लगता जीवन एक खुशबूदार 


उपवन जैसा लगते देर नहीं लगेगी। जिस दिन आप 
अच्छाई और बुराई में अंतर करना सीख लें,उसी दिन 
से आप ज्ञानवान कहलाए जा सकते हैं। ज्ञानवान बनते 
ही आपका दरिद्र दूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा 
क्योंकि आप 50 -०७॥60 बड़ों (अमीरों) के साथ 
मुकाबला करने के बजाए अपने से छोटों के साथ 
मुकाबला करना शुरू कर देंगे। ऐसा करते ही आपको 
अनुभव होना आरम्भ हो जायेगा कि आप तो बहुत ही 
अमीर हैं, संपन्न हैं, भाग्यवान है। अगर आप बड़ों के 
साथ मुकाबला करते रहेंगे तो यही भावना बनती 
जाएगी कि हम उनकी बराबरी के नहीं है, उनकी 
तुलना में गरीब हैं, उनकी तुलना में गए-गुज़रे हैं,उनकी 
तुलना में दुःखी हैं आदि आदि। तुलना की ही तो बात 


है, आज इस बात का संतोष नहीं है कि मैं, जो कभी 
कड़ी धूप में पैदल चला करता था,आज 
0०070॥0760 गाड़ी का मालिक हूँ ; बल्कि इस बात 
की चिंता खाए जा रही है कि पड़ोसी के पास लेटेस्ट 
गैजेट्स वाली |७५५ा५ गाड़ी क्‍यों है। 


इस दुनिया न कोई गरीब है, न अमीर है। जो आदमी 
अपना मुकाबला अमीरों से करता है, वह गरीब है और 


जो गरीबों से मुक़ाबला करता है वह अमीर है। 


आपको स्वयं की गतिविधियों के बारे में, दृष्टिकोण के 
बारे में विचार करना चाहिए। इसमें गलतियाँ कहाँ हैं, 
जहाँ कहीं गलतियाँ हैं यदि आप उनको सुधार पाएँ तो 
फिर आपको ऐसी चीज हाथ लग जाएगी जिसके 
आधार पर आप खुशी की जिंदगी जिएँगें , शांति की 


जिंदगी जिएँगे,ख्रेह- प्रेम की जिंदगी जिएँगे; एक ऐसी 
जिंदगी जिएँगें जिसमें आपकी खुशी उन सब लोगों को 
मिलेगी जो आपके नजदीक आते हों, आपसे सम्बंध 
रखते हों। आपके घर वाले आपसे बेहद खुश देखे जाएँगे। 


यदि आप विवेकशीलता को धारण कर लें, स्वयं को 
अपना ढाँचा बना लें, साँचा बना लें तो कोई भी आपके 
निकट आएगा उसी सांचे में ढलता हुआ चला जाएगा। 
आपके पास यानि चंदन के पास आने के बाद में यदि 
झाड़-झंखाड़ खुशबूदार बन सकते हैं तो कोई कारण 
नहीं कि आप उन्नत स्तर के व्यक्ति हैं। जो भी आपके 
निकट आए, जो भी आपका सहयोगी बने, जो भी 
आपके सम्पर्क में आए, खुशहाल और समुन्नत होता 


जायेगा। 


यही है आत्मकल्याण का मार्ग, लोककल्याण का मार्ग 
भी यही है। यह दोनों रास्ते आपकी विद्या के आधार 
पर, ज्ञान के आधार पर,आपको मिल सके हैं, इसलिए 
शिक्षा के साथ-साथ विद्या का भी महत्व समझिए, 
उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश में लगे रहिए 
। 


